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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ भाषाटीकासहितः 
० _ TT eo] 
गृहस्थांना क्षीरानणथः 
— DAR —— 

॥ औगणेशाय नमः ॥ अथ गृहस्थानां क्षोरकर्म- 
निर्णय उच्यते । त्र गृहस्थनिमित्त विना साधार- 
पक्षेरकमंणि इमश्चकेशादीनां सया वपन न कते" 
व्पम्‌। अत्‌ एवं धर्मप्तिधु्थे बी 
पूवोधे, कत्तनेन हस्वीकृतकेशरमश्ुनसः स्यात्‌ 
निमित्त विना सर्वथा मुंडन॑ न पात न समावृत्ती 

गंगाविष्ण्वीरितो रामप्रतापो देशभाषया । 
गृहस्थाना क्षोरकमेनिर्णय विवणोम्यहप ॥ 
गृहरथाको विशेष कारणके विना सब दादी और बाल 
साधारण हजामत बनवानेके समय नहीं कराना चाहिये | 
इसीलिपे पर्मातिधुगन्थके तृतीय परिच्छेदके पूर्वाधमें लिखा 
हे केश, दाढी और नखोंको कतराकर छोटे कराले 
ओर बिना विशेष निमित्त बिलकुल मुंडन नहीं करावे 
| क्योंकि मारने नहीं सुंडाना ऐसा निषेध लिसा है 
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मुंडेरत्रिति निषेधादित्युक्तम्‌ । अतएव मनुरुम॒ता- 
वपि द्वितीयाध्याये ब्रह्मचारिक्षोरनिणंयप्रकरणे, सुंडो 
वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिलाजटः । इत्यादि 
येयेन अहयचारिणं प्रत्येव शिलाजटत्वविधानं कृतम्‌ । 
नतु शहात्यन भत्यपि कुमाचेच्छिलाभटत्वविधान 
इतम्‌ । ।राखासाज जटा यस्य अधा शिक्षानदः 
अर्धाच्छिखातिरि्तसुँडितस्मर्तशिरस्क इत्यर्थः । 

न्यत्र स्मृतावपि विना तीर्थ विना यज्ञं मातापि- 
दती कारणसे मलुरमृतिमेंभी द्वितीय अध्याय बल्न- 
चारीके हन।मव बनाके निर्णयके प्रश्॑गमें, बिलकुल इुँडा 
छे अथवा जदा रक्से अथवा शिखामात्रकी जरा इस 
वाक्यसे महाचारीकेही वास्ते शिखामात्रकी जदा रखनेका 
विधान किया है गृहस्थके लिये कहीशी शिलवाजरा। अर्थाद्‌ 
केवल शिखाहैकी जटा हो ओर शिखाके सिवाय सब 
शिरके बाल मुंडा ले ऐसा करनेका कहीँभी विधान नहीं कि- 
यो। दूसरी स्वृतिमिंशी तीर्थ, यज्ञ ओर मावापिताके मरनेके 
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ओमृंतिं विना । यो वापयति छोमानि स घुत्रः पितृ 
चातकः ॥ इत्यादिग्रंथेन सवथा सुंडनस्य निपेध एवं 
अतिभाति । स्छृत्यंतरेपि, मयागे तीर्थयात्रार्या 
पितृमातृवियोगतः । कचानां वपने कुयात्‌ वृथा न 
विकचो भवेत्‌ ॥ इत्यादिग्रथेन निमित्तं विना सर्वथा 
शिरोद्यंडनस्य निषेध एव प्रतिभाति । मिताक्षर- 
यामपि पढ्भबिशत्पविकत्रिशत्कारिकाव्याख्याने, 
प्रायश्वित्तकमण्येव शिखातिरिक्तं स्षेशिरोसुडनं 
सिवाय जो मनुष्प बाळ करारे वह पुत्र पिताका घातकके 
समान है इत्यादि वाक्येंसि बिलकुल सुंडानेका निषेषही 
दीखता है। और रमृतिमेंभी श्रयागमें, तीर्थपात्रामें और 
मातापिताके देहांतपर फेश कटावे अन्यथा व्यर्थ 
सुण्डन नहीं करावे इत्यादि वाक्योंसे निमित्तके 
विना बिलकुल शिर सुंडानेका गिषेषही दीखता 
है । मिताक्षरमंशी तीन सो छ्बीसवीं कारिकाकी 
बपाख्यामें प्रापश्चित्त करनेके समयमेंही शिखा छोडकर 
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लिखितम्‌ । नतु साधारणक्षोरकर्मण्यवि तथाहि 
एतानि कृच्छादीनि ब्रतानि प्रायशित्ताथ यदा 
अनुष्ठीयंते तदा केशादिविपनपूषेकं ग्रहीतव्याने । 
वृषनं च चरेट्रतीति गोतरमवचनात्‌ । तत्र ब्रतीत्यस्य 
प्रायश्ित्तवतीत्यथः । अभ्युदयार्थं ब्रते तु नेवे वप- 
नम्‌ । वसिष्ठोपि, कछच्छाणां बतरूपाणां इमश्च॒के- 
शादि वापयेत्‌ । कुक्षिरोमाशिखावणामित्याइ आप्रि- 
सब शिर झुंडाना लिखा है। साधाराण हजामत बनवानेके शिर झुंडाना लिखा है । साधारण हजामत बगवानेके 
समयेमंशी ऐसा करणा नहीं लिखा । ये रुच्छादिकवत जब 
प्रायशित्त निमित्त किये जाये तब पहले केश दादी आदि 
कटाकर महण करना चाहिये याकि गौतमका वचन हे 
कि बतवाला मनुष्य केश वपन करावे । यहां बतशब्दसे 
भायाश्वित्त निमित ब्रत समझना चाहिये । काम्यकर्मनिमित् 
बतमें केश वपन नहीं कराना चाहिये । वरिष्ठनेभी कहा कि 
घतरूप कच्छोंके समय बगळके रोम ओर शिखाको छोड 
कर दाढी ओर सब बाल कटावे। अभिहोत्रके समय और 
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होने च तीर्थे च वपनं इमश्चपूवेकस्‌ । प्रेततकृत्ये 
राजदंड बपन केशपूवकम्‌ ॥ (स्रियार्ठु प्रायश्ित्ता थ 
तरताइुष्ठानेऽपि वपनं न कृतेब्यम । तथा च पराशरः 
वृपनं नेव नारीणां नाचुब्रण्या च कुत्रचित्‌ । न गोष्ठे 
शायनं तासां न वसीर गवाजिनम्‌ ॥ सवास 
केशान्‌ समुद्धत्य छेद्येदंशुलिद्वयम्‌ । सवनेब हि 
नारीणां शिरसो सुंडने स्सृतस॒ ॥ पुरुषेषु विशेषों 
तीर्थम पहले दादी कटाकर सुंडन कराना ओर मृतके 
ठृत्यमं और राजाकी ओरसे दण्ड हो तब पहले शिरके 
केश कटाकर मुण्डन करावे । खीके तो प्रायाशित्त निमित्त 
ब्रतपरमी केश नहीं सुंडाने चाहिये । पराशरने कहा है 
के द्वियोंका वपन न हो ओर गोवधके प्रायधित्तम जो 
गायके पीछे [फिरना, गायोंके रहनेके स्थानम रहना ओर 
गोचर्म ओढना लिखा हे सो ख्नियोंसे नहीँ कराना और 
केशोंकों इकहे हाथमें लेकर दो अंशुलभर काट ले 
यंही उनका वपन हे ओर पुरुषोंके लिये संववोचावेने यह 
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ऽपि संवत्तांचार्यण दितः । पादेंडगरोमवपन द्विपादे 
अम्रश्नुणोषि च ॥ त्रिपदे च शिखावज्य सशिखं तु 
निपातने । अस्यायेः। पादग्रायाशचित्ताहरय पुरूषरय 
के ठादधरतनांगरोग्णामेव वपनम्‌, अद्वेप्रायश्वित्ता- 
हस्य पुरुषस्य ठु इमश्भणामापि वपनम्‌, पादोनप्राय- 
यित्ताहस्य त॒ शिखाबीनितानां शिरोगतानामापि 
केशानां वपनम्‌, प।दचदुष्टयाईस्य तु तशिससका- 
विशषता दिखाई हे कि चतुथासिप्रायश्चिच् शरीरके रोम 
कादना, आधे भरायथिचमें दाढीसमेत अंगके रोम काटना, 
पोन हिस्से परायाथिचमें शिखा छोडकर सब केश ओर रोष 
कोटना और पूरे प्रायव्ित्तमं शिसासमेत सब वपन करावे। 
इसका आशय यह हे [क चतुथांश पायाचे योग्य 
युरुपकें कण्ठसे नीचेके सब अंगके रोम कटाना, आधे 
प्रायश्रित्तयोग्य पुरुषके दाढीभी काट आलनी, पोनाम 
प्रायथित्तके योग्य एहुषके शिखा छोडकर शिरके वाल 
कार देना और पूरे प्रायश्चित्त योग्य पुरुपके शिखासमेत 
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लकेशामात्रस्पेव वपनं कृततव्यम्‌ । हारीतः राजा वा 
राजपुत्र वा ब्राहमणो वा बहुश्रुतः । केशानां वृत 
इत्वा प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ॥ केशानां रक्षणार्थ हु 
द्विएणे बरतमाचरेत्‌। द्विगुणे तु ब्रते चणे द्तिणा 
द्विणा भवेत्‌ ॥ एतच्च हारीतस्मृतिबचनं महापात- 
कादिदोषविशेषामिम्राये दृष्टव्यम्‌ । बिदद्वि्रनृप- 
स्रीणां नेष्यते केशवापनम्‌ । कृते महापातकिनो 
= कक 32200 2 


सब केश और रोम काट देना। हॉरातका वचन हे कि, 
राजा हो राजपुत्र हो अथवा बाह्मण विद्वान हो सब केश 
कटाकरही प्रायश्िच करें ओर जो केश नही कटाना चाहे 
तो दूना अत करे और दूना बत किये पीछे दक्षिणाभी 
दूनी देनी चाहिये । यह हारीतस्मृतिका वचन महापातका- 
दि दोषविशेषके अधिमायसते समझना चाहिये । घनुका 
वचन हे, महापात गोवध और ब्हचर्षका नाश कले- 
वाके विना विद्वान्‌ आहण, राजा और सरीका केर 
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गोह्चुश्चावकीणिनः ॥ इति मनुवचनात्‌ । याज्ञव- 
ल्वपस्मृतावाप [वशषत्थळे एव वपन लेखितं नतु 
साधारणक्षोरकर्मण्यपि वपनम्‌ । गंगायां भास्करे 
कैत्रे मातापित्रोयुरोधत । आधानकाले लोमे च वपन 
सपसु स्ततम्‌ ॥ शत वचनंन सप्तस्थले एव स्तवृथा 
वपन द्शि तम्‌॥ । अन्यत्र स्मृतावापे विशेषो दाशितः 

झुंडनं चोपबापश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः । वञेयित्दा 
कुरुक्षेत्र विशालां विरजां गयाम्‌॥ इति। विशाला ई 

वपन नहीं करना । याज्ञवल्क्यरमृतिमेंशी विशेष स्थळेमेही 
वपन करना लिखा है, साधारण हजामत बनानेमेंही सुण्डन 
करना नहीं लिखा । गंगाजीपर, भारकरक्षेत्र तीर्थम माता 
पिता ओर सुरुकी मृत्यमें, ग्तांधानके समय और सोमयज्ञ 
करनेमें इन सात जगह वपन अर्थात्‌ सुण्डव करना योग्य 
हे । इस वाक्यसे सात स्थळोमेंही सब सुण्डन कराना और 
स्मृतिमेभी विशेषता कही हे । कुरुक्षेत्र, विशाढा, विरजा 
और गयाको छोडकर सब तीर्थेमें मुंडन और उपवाप्तका 
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द्रवारुण्यपुजयन्यां तु योषित्तीति मेदिनी । विशाल 
मथुरा इत्यपि क्चिलिसितम, विरञञा नर्मदा 
गया कुरुक्षेत्रं च प्रसिद्धमेष । अन्यच, राजकार्य- 
नियुक्तानां नरानां रूपणीविनास्‌ । इमशुरोमनख- 
च्छेदे नास्ति काठा्श्ोधनघ्‌ ॥ हिंधुस्तानं दुम- 

च्छेदं वपनं प्रेतवाइनम्‌ । विदेशगमनं चेव न छुर्या- 
द्वार्मर्णापातः ॥ राजा योगी ड्वाभर्णापातेः ॥ राजा योगी धुरंधर च मातापित्रोस्तु 
विधान हे । मेदिनीकोषमें विशाठाका अर्थ उजैन लिला 
और कहीं विशाल'को मधुरा्ी लिखा हे । विरजा 
नर्मदाको कहते हैं गया भोर झरसेत्र ्रतिही हैं ओशी 
लिखा है। राज्यके कार्यको करनेवाले नर ओर लपे 
जीविका करनेवाले पुरुपोंको दाढी रोग नसोंके कटागेमें 
समयकी शुद्धिकी आवश्यकता नहीं हे अर्थात्‌ जब अव- 
काश हो अथवा काम पे ती हजामत बनवा ठें। गर्मि- 
णी रीका पति हसुदमें स्नान, वृक्षका काटना, सुंडन, सुरदे- 
को पहुँचाना और विदेशगमन नहीं करे । राजा, योगी, सी 
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जीवतोः । सुंडनं स्ेतीरथेषु न छुर्याहनिणीपातिः ॥ 
नारदे।प्याइ, वपनं मेथुनं तीर्थ वर्जयेद्रमिणीपतिः । 
आदं च सप्तमान्मासादूर्ध्य चान्यत्र वेदूवित्‌ ॥ 


पाराशरीयंथेपि द्वितीयाध्याये शमश्चकेशा दितत्वबोः 


धकं पराशरकऋषिवाबय वतेते। यञ्च शमश्च केशेणु 
यजलं देहरोमसु।न हस्ताभ्यां न वह्लेण जलं विद्वान्‌ 
प्रमारजेयेत्त ॥ मार्जिते पितरस्तोये सवा अपि हि 
जिनके मातापिता विद्यमान हो ओर गाभिणी ख्रीका पति 
सब तीथोमें सुंडन नहीं करावे । नारदकाभी वाक्य हे कि 
गीनिणी चीका पति सुंडन, संभोग, तीर्थयात्रा ओर सातेवे 
महीने पीछे भाद्ध नहीं करे । पाराशरी ्रन्थमेंभी द्वितीया- 
ध्यायमें दादी और केशेंकी विदामानवाका बोधक पराशर 
ऋषिका यह वचन है, विद्वान्‌ नाझण दाढी केश ओर 
शरीरके रोमोंमें जो जल रह जाय उसको हाथसे अथवा 
वश्लप्ते नहीं पोंछे। उस जलको पोंछनेसे उस बाझणको 


CE आ» 


सब पिवर, देवता और मचुष्य शीघरही छोड देते ह अर्थात 


कि. च 
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देवताः । तथा स्वे महुष्वाश्च त्यजंत्यहाय तत 
द्विजम्‌ ॥ इति। अज स्नानांगतरपेणं विना शरीरः 
माजेनं न कर्तञ्पमति वदता अंथकारेण इमश्चुके- 


aS 


झादिमा्नेनमपि बारितम्‌ । इसमश्केशादिसले एव 


| 


तेपां मार्जेननिषेधबोषकं ऋषिवाक्यं संगच्छते ञ्भ्‌- 


~ 


अकेशादिसच्मे एव मचुर्मृतावपि अशमाध्याये दृढ 
पारुष्यनिणयप्रकरणे ञपशीतिश्चोके, केशेषु शहतो 
हस्तो छेदृयेदविचारयच्‌ । पादयोदाडिकायां च 
अप्रसन्न हो जाते हैं। यहां ज्ञानके अंगभूत तण दि अंगभूत तर्पण किये 
बिना शरीर नहीं पॉछनेका विधान करते हुए गरन्थकारने 
ही भोर केशा पोंछनात्नी निषेध किया हे । सो दाग 
आर कंश हों तबही उनके पॉछनेका निषेध करनेवाला 
ऋषिवचन बन सक्ता है और दाढ और केश हों तषहीँ 
मनुरमृतिके आम अध्यायमें दण्डपारुष्यपकरणका यह 
वचन बन सकता हे । तिरासीके छोकमें छिखा हे कि, 
जो थह नाहणके बाल, पेर, दाढी, गला और वृषण 
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ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ इत्यादिना अंथेन प्रमादात्के- 
शूमरणपूर्वके विवादे प्रद्वारे वा छतदाठिकाग्रहणप- 
विवादे प्रहारे छते इस्तादिछेदनं दंड दर्शितम्‌ । 
अन्यथा केशदाढिकयोरपत्त्वेन त्ञ्रहणबोधनं मुपेव 
श्यात्‌ । गृहस्थाश्रमव्यत्तिरिक्ताश्रामिणां वनवाक्तभि- 
क्षावृत्तानिवाहकत्वस्य पूर्वसुक्तत्वेन तेषां विवादयो- 
ग्य॒त्वाभावेन एतद्व्चनस्य शहत्थाशमपरतयेव तइ- 
पृकृछकर लडे तो उप्तका हाथ दिना शोचे कार डालना 
इस वाक्यसे भूलते बाल पकडकर विवाद अथवा प्रहार 
करनेका अथवा दाढी पकडकर झगडा वा मारपीट करनेपर 
हाथका काट डालना दण्ड लिसा हे । सो जो दाढी और 
कृश नहीं हो तो इनका पकडना केले हो और जो गृह 
स्थोंके सिवाय औरोंके विषये यह वाक्य माने तो नहीं 
बनता । क्योकि गुहस्थाअमको प्रिवाय आरे बरह्लचंये, 
वानपस्थ और संग्पाताशममें वगवाप्र और भिक्षावृक्ि 
होनेसे उनका विवादमें १उनेकाही संभव नहीं इसलिये यह 
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च्यवस्थाबोधकृत्वात्‌ । संन्यातिनां केशदादिकयोः 
सपृथाऽभावाच्च मायतया गरहस्थानाभेय विवादसभ- 
वाचेति बोष्पस्‌ । अत एव इहत्पाराशररिये चतुर्थो- 
ध्याये शुद्दिनिरूपणावसरे, सोमभास्रयोाभिः 
पथः शुद्धि: प्रकीर्तिता । ओष्टाधरशुलं इमश्रु सहनेहं 
भोजनादूचु ॥ इत्यादिग्रंपेन भोजनानंतर सर्ने 
उम्चरच्छि्टकरंनभवतीच्युक्तम्‌ । गृहस्थधमेनिणये 
वचन गृहरथाभपके विषयमेही व्यवस्थाका बोधक हे । 
संन्पासियोंके तो केश और दाही होताही नहीं और 
विशेषकर गृहस्थोंकेही लडाई झगडा होनेकी सम्भावना 
रहती है। इसोलिये बृहुदपाराशरीअंथके चतुथीध्पाये 
शुद्धिक प्रकरणमं लिखा है कि, माकी शुद्धि चन्रमा 
और सुकी किरणोसे होती है और होंठ; सुख और 
दाढीके चिकनाई लग जाय बह भोजन करे पीछे शुद्धि 
होती हे। इस वाक्यते भोजनके पीछे चिकनाई लगी हुई 
दादीसे उच्छः नहीं समझना यह सूचित होता हे और 
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एवार्थ वचनस्प लिखितत्वने आश्रमांतरपरतया 
रापयित्तमशक्यत्वादिति दिकू ॥ 
आषण चातिते पक्षे दशम्यां बुधवासरे । 
रचितं पुरतक चेदं रामछालेन धीमता ॥ 
ईति श्रीनानकचंदात्मजरामलाळपंडितविराचितो 
णृहस्थक्षौरनिणेयः समाप्तः । 


ध्य्च्य््््््््््य्स्य्य् 
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